दीक्षा माहात्म्य 


बिना दीक्षां हि पूजायां नाधिकारोऽस्ति कस्यचित्‌ ॥ 
क्रमदीपिका 


दीक्षा केविना श्रीभगवदर्चनादि कार्य में किसी का 
अधिकार नहीं होता है। 
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द्विजानामनुपेतानां स्वकमध्ययनावदिषु। 
यथाधिकारो नास्तीह स्थाच्चोपनयनादनु ॥ 
तथात्रा दीक्षितानान्तु मन्त्रदेवार्चनादिषु। 
नाधिकारोऽस्त्यतः कुर्य्यादात्मानं शिवसंस्तुतम्‌ ॥ 
आगमे 


आगम में उक्त है- उपनयन संस्कार विहीन विप्र का जिस 
प्रकार देवादि कार्य में अधिकार नहीं है, उपनयन संस्कार 
के अनन्तर अधिकार होता है, उस प्रकार अदीक्षित व्यक्ति 
का अधिकार देवादि के कार्य में नहीं होता है। अदीक्षित 
व्यक्तियों का मन्त्र देवार्चन प्रभृति कार्य में अधिकार नहीं 
होता है, अतएव आपने को श्रीविष्णु मन्त्र में दीक्षित करे। 
दीक्षा के बिना पूजादि कर्म में अधिकार नहीं होता है। 
भगवदर्चना के बिना जो व्यक्ति भोजन, पान, करता है, वह 
चाण्डालादि की विष्ठा की कृमि होकर आकल्प काल तक 
रहता है। अतएव दीक्षा की नित्यता है। 


ते नराः पशवो लोके किं तेषां जीवने फलम्‌| 


आदि शङ्कर वैदिक विद्या संस्थान 


दूरभाषः 9044076667 


यैर्न लब्धा हरेर्दीक्षा नार्च्चितो वा जना्ईनः ॥ 


स्कान्दे कार्तिकप्रसङ्ग श्रीब्रह्मनारद संवादे 


स्कन्दपुराणीय कार्त्तिक माहात्म्य के श्रीब्रह्म-नारदसंवाद में 
उक्त है जिन्होंने दीक्षा ग्रहणपूर्वक श्रीहरि की अर्चना नहीं 
की, जगत्‌ में वे सब ही पशु शब्द से अभिहित होते हैं। उन 
सब का जीवित रहने का फल ही क्या है ॥ 
अदौक्षितस्य वामोरु कृतं सर्व निरर्थकम्‌ 
पशुयोनिमवाप्नोति दीक्षाविरहितो जनः ॥ 
श्रीरुक्माङ्गदमोहिनीसंवादे विष्णुयामले 
श्रीरुक्माङ्गद मोहिनी संवाद में लिखित है- अदीक्षित व्यक्ति 
के द्वारा अनुष्ठित समस्त कर्म निरर्थक होते हैं। दीक्षा 
विरहित जन पशुयोनि को प्राप्त करते हैं ॥ 


स्नेहाद्वा लोभतो बाऽपि यो गृह्णीयाददीक्षया। 
तस्मिन्‌ गुरौ सशिष्ये तु देवताशाप आपतेत्‌ ॥ 
विष्णुयामले 
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विष्णुयामल में विशेष वर्णित है जो गुरु, स्नेह अथवा लोभ 
से अदीक्षित व्यक्ति को ग्रहण करता है, उन गुरु एवं शिष्य 
के प्रति मन्त्राधिष्ठातृ देवता का एवं समस्त देवता का 
अभिशाप होता है। श्रीगुरूपसत्ति की नित्यता से ही यद्यपि 
दीक्षा की नित्यता स्थापित होता है, तथापि सविधि 
मन्त्रग्रहणादि की आवश्यकता से ही पृथक्‌ उल्लेख हुआ 
है ॥ 
अविज्ञाय विधानोक्तां हरिपूजाविधिक्रियाम्‌। 
कुर्वन्‌ भक्तचा समाप्नोति शतभागं विधानतः ॥ 

विष्णुरहस्ये 
विष्णु रहस्य में उक्त है- यथाकथञ्चित्‌ भगवदर्चन से 
महाफललाभ होता है, तब गुरु के निकट से दीक्षित होना 
ही होगा, इसमें आग्रह की आवश्यकता ही क्या है? 
परम्पराक्रमप्राप्त विधानावलि को श्रीगुरुमुख से न 
जानकर विधान एवं भक्ति से देवाचंन करने पर शतांश का 
एकांश फल लाभ होता है। गुरु के अनादर से ही पूर्व पूर्व 
शिष्ट मार्ग का अनादर होता है, उससे पूजा फल सम्यकू 


नहीं होता है ॥ 
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दिव्यं ज्ञानं यतो दद्यात्‌ कुर्य्यात्‌ पापस्य संक्षयम्‌। 
तस्माह्दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकस्तत्त्वकोविदः ॥ 
अतो गुरु प्रणम्यैवं सर्वस्वं विनिवेद्य च। 
गृह्णीयाद्वैष्णवं मन्त्रं दीक्षापूर्वं विधानतः ॥ 
विष्णुयामले 

विष्णु यामल में वर्णित है- जिस अनुष्ठान के द्वारा दिव्य 
ज्ञान की प्राप्ति एवं पापक्षय होता है। उसे तत्त्वज्ञ गुरुगण 
उक्त गुरु पादाश्रय को दीक्षा कहते हैं। अतएव श्रीगुरु को 
यथाविधि प्रणाम करके सर्वस्व निवेदन पूर्वक यथाविधि 
दीक्षित होकर मन्त्र ग्रहण करे 
तपस्विनः कर्मनिष्ठाः श्रेष्ठास्ते वै नरा भुवि। 
प्राप्ता यैस्तु हरेर्दीक्षा सर्वदुःखविमोचनी ॥ 

स्कान्दे तत्रैव श्रीब्रह्मनारदसंवादे 


स्कन्दपुराण के ब्रह्म-नारद संवादस्थ कार्त्तिक माहात्म्य में 
वर्णित है, - जो लोक सर्वदुःख विनाशिनी श्रीहरि दीक्षा 
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प्राप्त किए हैं, वे सब ही व्यक्ति जगत्‌ में तपस्वी, कर्मनिष्ठ 
एवं श्रेष्ठ हैं। 
यथा काञ्चनतां याति कांस्यं रसविधानतः। 
तथा दीक्षाविधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम्‌ ॥ 
तत्त्वसागरे 


तत्त्वसागर में उक्त है, जिस प्रकार रस विधान के द्वारा 
कांस्य की सुवर्णता प्राप्ति होती है, उस प्रकार दीक्षा 
विधान के द्वारा मानव मात्र का द्विजत्व उत्पन्न होता है ॥ 
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